keto dharpanmajaन bavbadabanrba पण sreyakaravatandrka वितरण, विद्या बधु जीवन,
आनद बुधेभरधन प्रति पदम woramrta swadanatarbaबस न परम, परम, बिजयते श्री कृषण सही
तनम नामाक namacamalamann नम kamal pada namaste kamleanyobrahmanm da purv
jobavidam boprhenotitsbtagn hadevamatbudiprkasam mucorobsarnam prap वेद वेदांत,
वेद आनंदकंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम
संकृतन, कर लीजिये पश्चात, भगवत तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा भझगीरिहर गो खाला
का गोद gopala गोबर का जो के पाठा पा लाल जी लाल जी अब आप लोग सावधान हो जाएं थोडे
से समय में बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ अतएव आप लोगों को प्रत्येक शब्द पर ध्यान
देना होगा समाहित चित होकर सुनना होगा हम लोगों के समक्ष 1 प्रश्न है हम क्या
चाहते हैं और क्यों चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा बस इस 1 प्रश्न को हल करने में
अनंत जन्म बीत गए हम नहीं हल कर सके 1 दिन हल करना पड़ेगा हम क्या चाहते हैं आप
लोग कहेंगे इसके तो उत्तर सबके अपने अपने प्रथक प्रथक हैं कोई कुछ चाहता है कोई
कुछ चाहता है नहीं सम्पूर्ण चराचर जगत 1 वस्तु चाहता है उसका नाम है आनंद सुख रस
शांति चैन पीस happines अनेक नाम नाश्ते को आश्ती को कोई भी जीव हो उसको आनंद
चाहना पडेगा कोई दुख नहीं चाह सकता देखो संसार में सर्वत्र वैयफ्रममयहै, 84 लाख
प्रकार के शरीर अलग अलग ढंग के वृक्षादभीसब अलग अलग ढंग के अरे किसी 2 व्यक्ति की
शकल नहीं मिलती अकल क्या मिलेगी अंगूठा निशानी भी धोका नहीं मिलता लेकिन सब आनन्द
चाहते क्यूँ इसका रीजन हमारे यहाँ वेद बताते हैं आनंदोब्रह्मेतबजान आनंद विवक
विमान भूतान जान ते आनं द न जाता, जीवन ते आनंद प्रयान त्यभिसमबिषंति तैतरिय तीसरी
बल्ली का छठवा अनुवाक अर्थात 1 भगवान है उसका दूसरा नाम है आनंद हमारे अतिरिक्त 1
भगवान है ब्रह्म परमात्मा गॉड खुदा अनेक नाम उसका 1 नाम है आनंद वेद कहता है
आनंदों ब्रह्म आनंदों ब्रह्मणि नहीं कहता भगवान में आनंद हैं ऐसा नहीं भगवान ही
आनंद है फिर वेद कहता है रुबाई सहार सगबंहेवायमलब्दवा नंदी भवति तैतरियोंपनिषत
दूसरी बल्ली का सातवां अनुभाग अर्थात वो आनंद है उसको पाकर हम आनंद में हो सकते
हैं कि तू भगवान आनन्द हैं प्रयाय बाकी शब्द हैं अत यह भी सिद्ध हो गया के संसार
में कोई नास्तिक नहीं हो सकता क्या साद आनंद चाहते हैं और आनंद और भगवान
परियायवाकी शब्द हैं इसलिए सब भगवान को चाहते हैं अरे हमने उसको माँ का पाती नहीं
कहा बाप का बाप तो 1 है ठीक तो भगवान का 1 नाम है आनंद तो हम क्यों आनंद चाहते हैं
होगा भगवान का नाम आनंद उसका रीजन है क्या रीजन है हम भगवान के अंश हैं
जiवtmaशरीरनपादोस बिशुबाभुतानितयपा दस्य मृतं कहता है पुरुष का तीसरा मंत्र हम
भगवान के अंश हैं स्वकृत पुरे स्वमी शोबहिरंतरसमबरणम तव पुरुष भडनतयखिलसखधण
स्वक्रतमभागवत दशमस्कंदकेस्तासवे अध्याय का बीसवाँ अर्थात समस्त जीव भगवान के अंश
हैं ममईवानशोजिवलोके जीव भुत सनातन, पंद्रहवे, अध्याय का सातवाँ लो गीता समस्त जीव
भगवान के अंश हैं ईश्वर जीव यबिनाचीचेतनअमल सुख राजी ठीक सब शास्त्र वेद कह रहे
हैं भगवान के अंश हैं तो तो अंश अपने अंशी को ही तो चाहेगा नैचुरल देखो ये मिट्टी
का ढेला है ये मिट्टी का ढेला मिट्टी से प्यार करता है नैचुरल तो क्यूंकी फिर ये
पृथ्वी से अलग क्यों है हम ने पकड़ रखा है हम पकड़ना छोड़ दे बस अपने आप पृथ्वी में
मिल जाएगा तो माया ने जीव को पकड़ रखा है अगर किसी प्रकार माया अलग हो जाए बस
जीवात्मा परमात्मा का मिलन नैचुरल हो जाए तो हम आनंद के अंश हैं इसलिए आनंद चाहते
है बड़ी सीधी सी बात वो कैसे मिलेगा 1 प्रमुख प्रश्न रह गया तो वेद कहता है कि
तमेवितमृत्युमे उसको माने परमात्मा को जान कर पाकर ही अज्ञान जाएगा दुःख जायेगा
माया जाएगी he श्वेता चौतरोपनिश्रत तीसरे अध्याय का आठवा मंत्र सरबाजीवेसर्वसंस्थे
परिहत असम हंसो ब्राम्मयते ब्रह्म चक्र गत मान प्रेरितारं चमतवाबेकहरहै हम उसके
अंश है उसको जान कर ही द्यातवादेवम मुख्य ते सर उसको जान कर ही ये माया निवृति
होगी नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम को बहु नाम जो विधात का मान तथ कारण, सांखे
योगा, धिगमम्यमज्ञातपा, देवम मुच्यते सब पा श्वेता, चतरोपनिष्टतछठवे अध्याय का
तेरहवां मंत्र भावार थे उसको जानकर ही अज्ञान जायेगा माया जाएगी दुःख जायेगा आनंद
मिलेगा रसकबमहेवायमलब्वा उसको प्राप्त करके तो भगवान को जानना होगा बड़ी सीधी सी
बात हो तो भगवान को कैसे जागेंगे पहले वेदों में चलो तो वेद कहता है पादो जवनो
ग्रहीता शचणोत्याकरना सबेतिबेद्यम नचतस्यातिबेता श्वेता चतोरोपंषद तीसरे अध्याय का
उन्नीसवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता कोई नहीं जान
सकता गीता भी यही कहती है विदा हम समतीतानी वर्तमान नि 4 जुन भविश्ानचभूतान अर्जुन
मुझे कोई नहीं जान सकता भागवत भी कहते हैं ना हम नजूजऊँ यदि ताम गति बिदुर न वाम
देव के मुतापरेसुरा ब्रह्मा कह रहे हैं मैं भी नहीं जानता भगवान को शंकर जी भी
नहीं जानते और बाकी क्या जानेंगे जब ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते तो और कौन जानेगा
जग पेखन सब देखन हारे बिधि हरि शमभू नचा वन हारे देव न जान हीं मरम तुम्हारा और
तुम को जान न हारा राम स्वरूप तुम्हार बच्चन अगोचर बुद्धि पर भगवान इन्द्रिय मन
बुद्धि से परे हैं कोई नहीं जान सकता वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कह रहे हैं
हम निराश हुए कि जब भगवान को कोई जान ही नहीं सकता तो पाक कैसे सकता है तो फिर
माया कैसे जाएगी तो आनंद कैसे मिलेगा फिर पुरख भगवान को जाना जाएगा कैसे या तो तक
धातु, प्रसाधान महिमा मीम श्वेता चतरो तीसरे अध्याय का बीसवां मंत्र ये मंत्र कह
रहा है कि धातु प्रसाद भगवान कृपा कर दे तो हम भगवान को जान सकते हैं उनको पा सकते
हैं उनको देख सकते हैं देव प्रसाद फिर वेद कहता है श्वेता चोरो अध्याय का यह कैसा
मंत्र उसकी कृपा से उसको जाना जा सकता है गीता भी यही कहती है तमिल शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत तक प्रसाद परम शांति प्राबसिसास्वतम अठारहवे अध्याय का बासठवां लोग
उसकी कृपा से उसको जाना जाएगा पूरी गीता सुना अर्जुन ने अंत में भगवान ने पूछा
कच्चे ज्ञान सम्मोह अठरवेअध्याका 72 लोग अर्जुन अज्ञान गया ज्ञान आया अर्जुन ने
अंतिम श्लोक में कहा जीत के नश्ोमलामहाराज अध्यान चला गया ज्ञान आ गया कैसे आया पत
प्रसादा मैं आज आपकी कृपा से यह कहती है तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जानत भगत
भगत उर चन्द तो भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है पाया जा सकता है अनंत
जीवों ने भगवत प्राप्ति की है कर रहे हैं करेंगे हाँ जी तो इसका मतलब भगवान कृपा
करे न तब तो काम बनेगा हमारी छुट्टी अब तो भगवान के ऊपर बात आ गयी हम नही सकते
हमारी इंद्री मन बुद्धि माइक है प्राकृत है भगवान प्रेरक है इन्द्री मन बुद्धि
प्रेर है भगवान प्रकाश इन्द्री मन बुद्धि प्रकाश तुम इन्द्री मन बुद्धि से तो
भगवान बार बार वेद कहता है पहले खंड का तीसरा मंत वहाँ इंद्रीय मन बुद्धि नहीं जा
सकते हाँ वो कृपा करके अपनी इंद्रिय दे दे ध्यान 2 अपना मन दे दे अपनी बुद्धि दे
दे तो उसको हम देख ले उसको जान लें यानी इस आँख में वो अपनी दिव्य दृष्टि प्लस कर
दे अब भगवान को आप देख सकते हैं ये आँखें पंच महाभूत की हैं ये पंच महाभूत के
संसार को देखने को बनाई गई हैं भगवान दिव्य स्प्रिचुअल चिदानंद में थे अब कृपा
कैसे होगी ये पता लगाया जाए की कृपा कैसे होगी तो माता पर बच्चे ने न में दया न
बहन इस आत्मा विबेतम्वमकठोपनिशत पहले अध्याय के दूसरे बल्ली का तेईसवा मंत्र
मुंडकों परिषद में भी ये मंत्र है तीसरे मुंडक के दूसरे अध्याय का दूसरे खंड का
तीसरा मंत्र अर्थात भगवान को किसी भी साधन से नहीं जाना जा सकता वो जिस पर कृपा कर
दे वो किस पर कृपा करेगा जो उसकी शरण में जाएगा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा
गुरु कठित प्रकाश श्वेता छठवें अध्याय का तेईसवा मंत्र जो भगवान की भक्ति करेगा
भक्ति उसको भगवत कृपा मिलेगी बड़ी सीधी सी बात देव प्रसाद के पहले कहा तप जो तप
करेगा विरह में जो मन को जलाएगा भगवान के विरह में जिसका अंत करण तपेगा वो शुद्ध
होगा तब भगवान कृपा करेंगे भक्ति रे वैन भक्ति रे बैन भक्त पुरुष भक्ति से ही
भगवान मिलेंगे गीता माया भगवान से जिद्द किया में बार बार कहते हैं मैं भगवान हूँ
बताओ कैसे भगवान हो तुम दिखाओ भगवान ने कहा तुम इन आँखों से कैसे देखेगा अरे अपनी
तो भगवान ने दि दृष्टि दी अर्जुन ने देखा तब भगवान ने कहा भक्त्या गया तुम तत्व
प्रवेश टुंचपरंतपअर्जुन मुझे कोई देखना चाहे मुझे कोई जानना चाहे मुझमें कोई लीन
होना चाहे तो केवल भक्ति न हमबेदरनतपसानदान चे जया और कोई उपाय नहीं है ग्यारहवें
अध्याय का चौवन वा नित्य गीता नौवे अध्याय का बाइसवाँ पुस भक्त पर मत ना में
प्रयतात्मन नौवे अध्याय का सुदर चारों भजते मा मन तब्यगोटपपत्मा हो भक्ति करे
शुद्ध हो जायेगा नौवे अध्याय का 30 लोग भगवान ने गीता में कहा मैं बड़ा सरल हूँ सरल
1 कहा सततमजोममसमरतनि् त्या मैं बड़ा सुलभ हूँ केवल मेरा निरंतर स्मरण करें और कुछ
न करें भक्ति करे और गीता में ही भगवान ने 1 जगह चैलेंज किया अर्जुन को परम भवत
धरमात्मा स्वच्छ कौन तेज प्रतिजनी ने भक्त पर त्यति अध्याय का 1 तीसवा मेरे भक्त
का पतन नहीं हो सकता और कर्मी का पतन होगा तपस्वी का होगा ज्ञानी का होगा योगी का
होगा अथात आनंद दुगंपदामबुजऊ, हंसा सन, रन्नरबिंदलोचन, सुखन, विश्व, स्वर, योग,
कर्म, भिसयोगीकर्मी सब का पतन होगा ग्यारहवें स्कंध के 29 वें अध्याय का तीसरा कोई
भी हो भक्ति के बिना किसी भी प्रकार किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती और बात क्या
होगी देखिये वेद में नचिकेता और यमराज का संवाद है कठोर उद्दालक मुनि के पुत्र का
नाम नचिकेता को यमराज से क्वेश्चन कर रहा है कल्याण कैसे हो कल्याण पहले जमराज ने
अरे स्वर्ग में जा आनंद है फिर उसने कहा स्वर्ग की बात करते हो शोभा दंत जहा थोडा
है और थोड़ा सुख है दुख है और वो भी 4 दिन का है हमको कल्याण का लक्ष्य वो नहीं है
और कुछ बताए यमराज ने कहा अन्य नदुतवप्रेस्योशर साधु हीयतेरथातयउप्रेयो परिणीत
सुनो 2 तत्व हैं 1 भगवान 1 माया और तीसरा यह है जीव भगवान माया में 1 कोई है
कल्याण कारक हाँ वो कौन है जो भगवान की ओर चलेगा वो श्रेय मार्ग है और जो माया की
ओर जायेगा वो प्रेय मार्ग हैं जो श्रेय मार्ग में जाएगा उसको आनंद मिल जायेगा और
जो प्रेय मार्ग में जायेगा 84 लाख की चक्की पीसेगा आनंद आनंद होता कैसा है जी हमको
तो संसार में भी आनंद मिलता है मम्मी को चिपटाया पापा को चिपटाया बीबी को चिपटाया
रसगुल्ला खाया आनंद मिला नए नहीं आनंद नहीं है लुवई भूमा तत सुखम नाल पे सुख मस्त
छान 2 कहता है साथ में प्रपाठक के तेइसवें खंड का पहला मंत्र जो अनलिमिटेड हो अनंत
मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो उसको आनंद कहते हैं संसार का सुख ले है और कुछ
दिन के लिए अरे कुछ घंटे के लिए रसगुल्ला खाया है आनंद मिला लेकिन कैसे मिला पहला
रसगुल्ला खाया 2 दिन के भूखे थे बड़ा अच्छा लगा दूसरा है यह भी अच्छा है तीसरा यह
भी अच्छा है चौथा जैसा सुख पहले रसगुल्ले में मिला ऐसा आगे नहीं है नहीं यह उल्टी
हो जाएगी अब नहीं खाएंगे और 6 घंटे, 8 घंटे बाद गया फिर लाओ रसगुल्ला यह आनंद नहीं
है को बेवकूफ बना रहा है संसार आनंद अनंत मात्रा का होता है और सदा के लिए उस पर
दुख का अधिकार नहीं हो सकता जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता क्यूंकि
भगवान पर माया का अधिकार नहीं हो सकता इसलिए आनंद पर दुःख का अधिकार नहीं हो सकता
वो सदा को मिल जाता है तो वो आनंद भगवत प्राप्ति से ही संभव है ब्रह्म भुना लो का
पुनर ब्रह्म लोक तक आनंद नहीं है आठवें अध्याय का 16 वा लोक गीता देखिए जब श्रेय
का उत्तर दिया तो भागवत भी बोल, पड़ी भागवत ग्रंथ ऐसा है जिसको हम भेद के बराबर
स्थान देते हैं पंचमो भेद उच्चते देखिये पहले ही प्रारंभ में भागवत के सौ जी ऐसे
क्वेश्चन करते हैं उन स्तन में सी मनुष्य के लिए कल्याण क्या है महाराज बताओ
श्रेया क्या श्रेय है महाराज ये भी ध्यान रखिएगा प्रणाल के पहले अध्याय का 9 इस
कलयुग में सम्बन्ध बुद्धि हैं उनके अनुसार बताएगा कल्याण का मार्ग सवयपुंसानपरधर्म
तो भक्ति रहो क्या जे श्री कृष्ण के भक्त सबसे सरल है कोई नियम नहीं है कौन सा नाम
ले है और क्या ध्यान उनका उनकी शकल कैसी है तुम जैसा बना लो बना लो वैसे ही शकल है
बस मनो मई भागवती दाद गतिम भागवत मन से बना लो भगवान उसी को सही मान लेंगे और फल
सही मिलेगा यानि स्वेच्छा अनुसार रूप ध्यान करो जो इच्छा हो ऐसा नाम रख लो जो
इच्छा हो वो लीला कराओ कितना सरल है अरे यहाँ तक की जिन गोपियों ने जाना ही नहीं
है भगवान है काम भाव से प्यार कर लिया वो भी गो लोग गए कंस भय से मन का डाइटमेंट
कर देता है स्मविशंतिष्टनभुंजा प्रजन वो हर श्रीकृष्ण को देख रहा है डर के मारे
इसमें भी श्रीकृष्ण अरे इतने भी श्री कृष्ण खाना आया इसने भी श्री कृष्ण है इतना
डर गया उसको भी गोलोक मिला शिशुपाल ने भरी सभा में सौ गाली दी श्री कृष्ण को उसको
भी गोलोक मिला मन का टेटमेंट कर 2 भगवान ने बस इसी भक्ति मन का बस यही गड़बड़ करते
हैं हम लोग मन का अटाइटमें्ट नहीं करते भगवान में पाठ कर रहे हैं गीता का भागवत का
भेद का रामायण का अनेक पुस्तकों के अक्षरों का यह तो फिजिकल ड्रिल है इससे भगवान
नहीं मिलने वाले जब करते हैं 1001 लाख चारो धाम की मार्चिंग करते हैं चारों धाम और
पैदा कर लिया अरे भगवान कहते हैं ये बताओ बेटा तुम मेरे लिए कितने आँसू आँसू आँसू
तो नहीं तो कहता है रो कर पुकारो भोले बालक की तरह तब मैं आऊंगा तरकीबों से नहीं
आउंगा मोहे कपट छल छिद्र न भावा घुपत बिनुबनुरागा जो जप ज्ञान बिरागा ये योग ज्ञान
से भगवान नहीं मिला करते और आजकल तो योग का मजाक बन रहा है फिजिकल ड्रिल करते हैं
कई बाबा आप लोगो ने देखा होगा टीवी पर और उसको कहते हैं योग है योग कहते हैं मन
भगवान में युक्त हो जा है योग निरोध यह पहला सूत्र है योग दर्शन में पतंजलि का
भगवान में मन लगाया नहीं योगी राज हो गए मन को लगना है भगवान में इंद्रियों को
नहीं अर्जुन से भगवान कहते हैं सर्वे सुकाल मन मुझमें लगा के मार सबको महाराज
मारेंगे तो पाप लगेगा नई नई नई मन मुझमें है तो पाप नहीं लगेगा मन से पाप पूर्ण
हुआ करता है मन से कर्म माना जाता है तो मन भगवान में लगना है रूप ध्यान बनाओ रूप
ध्यान बनाओ नंबर 1 फिर भगवान का नाम लो किन करो जब्त करो पूजा करो पाठ करो चाय 2
करो मन से रूप ध्यान मन भगवान में लगे उनके दर्शन के लिए तड़पन पैदा हो रो बिना कुछ
मांगे व्यवहा शास्त्र कह रहे हैं कुछ मांगना नहीं भगवान से ये संसार मानते हो इसका
मतलब नहीं समझे की संसार में सुख है भगवान से संसार मानते हो यानी अमृत पी रहे हो
कहते हो हे अमृत महाराज हमारी मौत दे 2 अरे अमृत तो अमर करेगा मत कैसे देगा मत
लेना है तो जहर पियो हम भगवान से संसार मांगते हैं जा रहे हैं देवी जी के मंदिर
में देवी और बड़े बड़े मंदिरों में पहाड़ो पर इसलिए बेटा हो जाए नौकरी मिल जाए और पति
बन जाए अरे आज तक किसी को सुख मिला है तुम्हारा क्या हाल है जी नींद की गोली खा के
सोता हूँ ये हाल है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है और मांगते हैं संसार भगवान से ये
भक्ति नहीं है धोखा है भगवान का आंसू चाहते हैं ध्यान करो रो कर पुकारो कोई नाम लो
कोई गुण गाओ मन को भगवान में लगाओ संसार से मन हटाओ बाहिरी क्रियाओं से भगवान नहीं
मिलते साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्न्यासी योगी, सूर
सुतापसज्ञानी धरमनिरतपंडेत विज्ञानी बिन से मम स्वामी राम नमाम न माने न माने
भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति मन को करनी पड़ेगी और यह मत सोचो कर लेंगे कर लेंगे अभी
तो 10 साल के हैं अभी तो 20 साल के हैं अभी तो 50 साल के हैं यही करते करते अनंत
जन्म बीत गए हो गए तो ऐसा है नावल पढ़ने में मन लगता है मन लगा रहे हो ये मानव
इसलिए मिला है सोचो अरे देखते देखते मानो दे बीत जाता है देखो मेरा 50ी साल बीत
गया देखते देखते कब बच्चे थे कब जुआ हुए और फिर यह भी पता नहीं है की 50ी साल के
होगे मरोगे अरे पैदा होते ही लोग मर रहे हैं देख तो रहे उधर न करो नशा कहता है इस
प्रकार मन को भगवान में लगा कर, उनके दर्शन की व्याकुलता पैदा करके, आंसू बहा
करके, उनसे उनका दिव्य प्रेम मांगो और कुछ न मांगो तो अंत करण शुद्ध हो जाएगा फिर
गुरु कृपा से वो मिलेगा दिव्यानंद भगवान और माया निवृत्ति होगी ये कान फूंकने
वालों से होशियार रहो ये जो कान में आपको देते हैं मंत्र और कहते हैं तुम चेला हम
गुरु ये थगपनाहैयेबाहिरी क्रियाएं हैं राम राम श्याम श्याम जो सुनते हो इससे बड़ा
और कोई मंत्र नहीं होता भगवान ने अपने हर नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी है मरा
मरा कहने वाला महापुरुष बना है बाली इसलिए जरा भी दंभ के चक्कर में न पड़ कर, सही,
सही उपासना करो तो 1 दिन लक्ष्य की प्राप्ति होगी शेष बोलिए लाडली लाल जी
